बेदान धरते जगनतिबहते भूगोल मुदबब्रते दईत्यमदारयते बलि छलय ते छaत्रछयमकुरबते
पौलस्य जयते हाल का लय ते का रो मातबते mlchaमरछयते दशाकतिक्रते कृष्णया तुभ्यमनम
कदादrखयामननदस्य बालक ने पमा ल कम पालक सर्व सवाराम last तिलक भाल कम यो ब्रह्मण
विदधाति पुरवन yowavedansहिनोtits may pगनhadevmatbuddi prksmmmuरभशरणमहम प्रपद सद
घन चिदघन आनंद घन नंद नंदन पादार बिंद मकरंद मिलिंद महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर
भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिये पश्चात विषय प्रारंभ होगा भजोगिरिदरेगोदगोओ पाला जो
धर गोद गोपाला जो धर गोगा गो का ला बोलिए जो कि धर पा ला बोले हे कला बोलिए
वृंदावन बिहारी लाल की अब आप लोग सावधान हो जाए मैं कौन मेरा कौन इन प्रश्नों के
समाधान में आप लोगों को बताया गया कि शास्त्रों वेदों के द्वारा इस माय तत्व पर
विचार करना होगा क्योंकि यह मय तत्व परोक्ष तत्व है यह प्राकृत इंद्रिय मन बुद्धि
गम नहीं है तो 3 तत्व सनातन तत्व हैं ब्रह्म जीव माया इसमें जीव तत्व का स्वरूप
लक्षण और तटस्थ लक्षण दोनों का विस्तृत विवरण आपके सामने प्रस्तुत किया गया स्वरूप
लक्षण यह कि यह जीव भगवान की शक्ति है नंबर 2 तटस्थ शक्ति है इसलिए इस जीव को
भगवान का अंश कहा जाता है नंबर 3 इस जीव का भगवान से भेदा भेद सम्बन्ध है कुछ अंश
में अभेद भी है अधिक अंश में भेद है इसलिए शास्त्रों वेदों में कुछ विचारकों ने
अभेद ही माना है कुछ विचारकों ने भेद ही माना है किन्तु हमारे वैष्णवाचार जों ने,
जगत गुरुओं ने भी केवल शंकराचार्य को छोड़ कर सब ने भेदा, भेद दोनों संबंध स्वीकार
किया है और यही सर्व सम्मत मत भी है इसलिए विवाद की कोई बात नहीं है पश्चात आपको
बताया गया कि इस मैं तत्व अथवा मेरे तत्व अर्थात जीव ब्रह्म इन दोनों तत्वों को
जानने के लिए हमको दिव्य शक्ति की आवश्यकत होगी और दिव्य शक्ति हमारा वाला जो मेरा
है भगवान उससे मिल सकती है और उसके मिलने का उपाय भी बताया गया जो जी भगवान के
शरणापन्न हो जाते हैं जिसको भक्ति कहते हैं अगर ये कोई जीव स्वीकार कर ले तो भगवान
कृपा करके अपनी दिव्य शक्ति दे देते हैं तब कोई जीव भगवान को अथवा मैं रूपी जीव को
जान सकता है साक्षात्कार कर सकत है आगे आपको बताया गया कि यद्यपि शास्त्र वेद के
द्वारा यह ज्ञान होता है लेकिन शास्त्र वेद को जानना अर्थात पढ़ कर, सुन कर कोई
व्यक्ति उसका सार हृदयंगम नहीं कर सकता इसके लिए 1 श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष
की आवश्यकता होगी उस महापुरुष के बारे में भी आपको वेदों के द्वारा, उपनिषदों के
द्वारा और पुराणों के द्वारा बताया गया कि महापुरुष उसे कहते हैं जो भगवान से मिल
चुका हो मिल चुका हो साक्षात्कार कर चुका हो उसी को महापुरुष कहते हैं लेकिन हमारे
यहाँ 2 प्रकार के महापुरुष हुए हैं 1 तो श्रोत्रिय भी थे ब्रह्मनिष्ठ भी थे अर्थात
शास्त्र वेद का उनको ज्ञान था ज्ञान ही नहीं था वो शास्त्र वेद के ज्ञान को हमको
समझा सकते थे उसमें समर्थ थे और कुछ भोले भाले ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनका शास्त्र
वेद से कोई सम्बन्ध नहीं केवल गुरु से संबंध हो गया और उन्होंने गुरु पर श्रद्धा
विश्वास कर लिया और उनके अनुसार सेंट परसेंट साधना किया तो वो लोग भी महापुरुष हो
गए लेकिन महापुरुष हो जाने के बाद सब श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ट हो जाते हैं बिना पढ़े
बिना सुने जो ब्रह्मनिष्ट हो गया भगवत दर्शन कर चुका उसको श्रोत्रिय बनने की
आवश्यकता नहीं होती शास्त्र वेद तो हाथ जोड़ कर खड़े रहते हैं इसलिए भगवत प्राप्त
संत ही श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ संत है उसी के द्वारा हम तत्वज्ञान प्राप्त कर सकते
हैं वेदों का जो अर्थ है, विरोधाभाष है सबका समाधान कर सकते हैं तो महापुरुषों के
बारे में बड़ी विचित्र परिस्थिति है कि जैसे भगवान 2 विरोधी धर्मों का अधिष्ठान है
ऐसे ही महापुरुष भी 2 विरोधी धर्मों के अधिष्ठान होते हैं क्योंकि भगवान की ही सब
शक्तियां उनको मिल जाती हैं इसलिए काम, क्रोध, लोभ, मोह अर्थात माया के इन, बड़े,
बड़े सेनापतियों के समाप्त हो जाने के पश्चात भी उनके भीतर, उनके कार्यों के द्वारा
ये सब दिखाई पड़ता है उनके जीवन में जैसे वो, काम रहित हैं और हमारे यहां नाइनटी,
नाइन, परसेंट, महा पुरुष ग्रहस्त में रहे बाल बच्चे हुए क्रोध रहित हैं लेकिन बड़े
बड़े महापुरुषों ने हजारों लाखों करोड़ों वर्ष राज्य किया और बड़े बड़े युद्ध किए
हजारों लाखों मर्डर किए लेकिन वह महा पुरुष थे ये विरोधाभास हमको हमेशा सदा से,
महा पुरुषों से वंचित रखा जैसे भगवान के अवतार में भी हमने भगवान के कार्यों को
देखा ये तो माइक हैं हमारी तरह ऐसे ही महापुरुषों को भी देखा कि ये तो हमारी तरह
हैं ये मायातीत कैसे कहे जा सकते हैं 1 बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लेकिन हमने उसका हल
करने के लिए शास्त्रों वेदों, का सहारा सहारा लेकर के आप लोगों के सामने अनेक
परमाणु के द्वारा यह बताया है कि महा पुरुष उसे ही कहते हैं जिसको माया का लवलेश
भी न सामने आ सके सदा को चली जाए और भगवान का नित्य सम्बन्ध हो जाए ये 2 बातें याद
रखिए और जब कभी आप साधना करते करते ऊपर उठे तो ये दोनों बातें सामने रखते चले ताकि
बीच में आप धोखे में न पढ़ जाए बडे बड़े धोखे हैं और सृष्टि करने की सामर्थ रखने
वाले विश्वामित्र भी मायातीत नहीं थे बशिष्ट की हत्या करने का प्लान बना कर गए थे
इसलिए महापुरुष ही समझ सकता है हम किस क्लास में पहुंचे सदा गुरु की शरणागति
आवश्यक है भगवत प्राप्ति कर लो तब भी गुरु का एहसान नहीं भूलना है क्योंकि गो लोक
में भी गुरु के ही नीचे रहना होगा गुरु जो सेवा बताएगा भगवान की वही सेवा आपको
मिलेगी इसलिए गुरु का साथ सदा रहेगा अनंत काल तक और उससे कभी उरण होने की बात
सोचना भी नहीं कोई नहीं उरण हो सकता अरे जब भक्त से भगवान अपने को रिणी मानते हैं
कहते हैं मैं कभी विरण नहीं हो सकता न पा रहे हम नेरबद्यसंजोजाम स्वसाधुकृत्यम
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भागवत जब गोपियों ने कहा यत्ते सुजात चरणा बुरुहमसतनेशुभीता सनाई प्रिय दधि महि कर
कशेषुतेनाटबी म-ट-स तब्याथतेनकिंसित कूर पाद भिर भ्रमति धीर भवदायुशामनाये भागवत
था इतना इम्पॉर्टेंट लोक है भक्तों के भक्ति को समझने के लिए अंतिम रिकर्ड हैं
प्रेम में अपने प्रियतम के सुख का ही ही लक्ष्य रखना चाहिए इसी को निष्काम प्रेम
कहते हैं और इसी लक्ष्य को सामने रख कर साधना करने से गोपी प्रेम मिलेगा जो
सर्वोच्च अवस्था वाला होता है जिसके लिए ब्रह्मनिक तरसते हैं तो गोपी कहती है हे
श्री कृष्ण हे प्रियतम है प्राण बल्लब जब तुम्हारे वियोग में हम इतना जलने लगते
हैं शब्दों में नहीं बता सकते राधा विरह के बारे में बताया गया है कि और बस्ता दुर
बलेनो रसा में ताप हर तन न जाने निष्करानताचेत भवत दया यस्य धुमछटाबिब्रमडनाम सखि
कुल म पे ज्वाला जा ज्वलित रायला रानी कहती हैं के श्याम सुंदर के योग में मेरा
हृदय इतना जलता है बहुत सोच कर उत्तर दिया अगर उस टेम्परेचर का धुआं भी निकल जाए
बाहर मैं कंट्रोल रखती हूँ योगमाया से अगर वह बाहर निकल जाए तो अनंत कोटि
ब्रह्माण्ड भस्म हो जाए इतना बड़ा विरह का ताप होता है वो तो भगवान की जो योग माया
शक्ति है, उसी के द्वारा महा पुरुष लोग उसको दबाए रहते हैं संसार भस्म हो जाएगा तो
गोपियां कहती हैं जब आप के चरण के तलुए को उस ताप को शांत करने के लिए वक्षस्थल पर
रखती हूं दौड़ कर चिपट नहीं जाती एकांत में भी प्रियतम को कट हो जायेगा चरण के
तलुओं को हृदय के ऊपर रखती हूँ तो धीरे से रखती हूँ की हमारे कठोर स्तन चुब जाएंगे
प्राण बल्लभ के चरण के तलुए में हे श्याम सुंदर उन्ही चरणों से नंगे पांव तुम
गोचारण करते हो आइसब्रिज में कंकड़ पत्थर में ये मुझसे देखा नहीं जाता तो इस प्रेम
की स्थिति को देखकर भगवान ने कहा था ये 10 यक्िसवन्नईसहैलो भागवत तो भगवान ने कहा
था मैं इन गोपियों के ऋण से देवताओं की उमर में भी पर्ण नहीं हो सकता देवताओं की
बड़ी बड़ी उम्र होती है ब्रह्मा की उम्र को देखो 3110 अरब, 40 अरब वर्ष की उम्र होती
है और ये जो साधारण देवता हैं इनकी भी उम्र 6 महीने की रात 6 महीने का दिन यानि
हमारा 1 साल उनका 1 दिन तो इतनी बड़ी उम्र भी मिल जाए तो भी मैं गोपियों के ऋण से
उरिण नहीं हो सकता अरे मेरे पास जो कुछ है गोलों वगैरह ये तो मैं पूतना को दिए
दिया मैंने जो हमको जहर लगा के पिलाया उसने पूतना लोक बालगन पूतना को कंस ने आदेश
दिया कि हमको ऐसी आकाशवाणी हुई हैं जब यशोदा की लड़की को मारा पट करके तो मरी तो
ही नहीं आकाश में चली गई गायब हो गई और ये कहते हुए गायब हुई अरे गधे हमको क्या
मारेगा तू तेरा मारने वाला तो सी में है आ गया तो उसने कहा आ गया सबको बुलाया
मंत्रिमंडल को और उन्होंने हा ऐसा करो भाई सारे बच्चों को मार 2 जो 1 महीने के
अंदर पैदा हुए हैं, उसी में वो वो भी होगा जो हमको मारने के लिए आ गया है कौन इसके
लिए जाए का पूतना बढ़िया रहेगी क्योंकि पूतना स्त्री है और वो तमाम रूप धारण कर
सकती है वो स्त्री बन कर जाएगी कहीं भी घुस जाएगी उसे तो कोई रोक नहीं सकता सुंदरी
स्त्री बन जाएगी और हर बच्चे को गोद में ले सकती है और ले के उड़ जाए और मार दे
श्री कृष्ण तो सर्वज्ञ हैं उन्होंने कहा अच्छा ये चुड़ैल आ रही है मारने हमारे सब
सखाओं को तो उसने अंदर प्रेरणा किया पहले मेरे पास आ घुमाते हैं सब के हर उन्होंने
कहा पहले अपने पास बुला लेते हैं इसको तो पहले देखा बड़ा महल है ये ही चलो नंद के
बड़ी सुन्दर स्त्री बन कर जैसे अपने इंडिया में कोई न हो बड़े सब पहरेदार हट गए देख
के अरे ये कोई महारानी की रानी है इसे मत रोको कमरे में कमरे में यशोदा मैया का
कमरा था और ठाकुर जी पालने में थे अभी 6 दिन के सब बैठी थी यशोदा वगैरह कोई बोल
नहीं सकती पूछ नहीं सकी कहाँ से आई है तू सब कहा बिल्कुल बंद कर दिया उसने मूह
अपनी पावर से और बैठ गई बड़ी मुस्करा कर जैसे आप लोग जी रिश्तेदार के लड़के लड़की को
गोद में लेकर है ऐसे करते हैं ऐसे ऐसे करते हैं तो उसने भी से किया और चूमा ठाकुर
जी मुस्कुराते रहे हैं अच्छा अच्छा चूम ले चूम ले 24 और उसके बाद लेके उड़ी सब
देखती रह गई अरे कहाँ गई अरे अब छाती पीट रही है रोदा मैया वगैरह वगैरह हुआ 12 मील
की लम्बी 12 मील हो गई आकाश में और जब इतनी लम्बी हो गई की हफ्ते गिर जाएगा मर
जाएगा जो छोटा सा मुह ठाकुर जी का और पूतना का स्तन कितना बड़ा 20 पचीस फुट की
चौड़ाई तो वो मुंह में कैसे आएगा स्तन तो अपने लेकिन ठाकुर जी ने छोड़ा रही उसको
अपना मुँह बढ़ा कर दिया कल तू कितना बड़ा करेगी स्तन मुँह में डाले रहे और प्राण
खींचते रहे और विश के लिए शंकर जी को बुला बुला लिया के भाई तुम्हारा आहार लो अपना
छोड़ दे छोड़ दे चिल्ला रही थी सामुनचमुचेतअरे छोड़ दे अरे छोड़ दे मर जाऊंगी ठाकुर जी
ने कहा देख पिछले जन्म में राजा बली की लड़की थी रत्न माला जब मैं वामन बन कर गया
था तो तू ने मन में सोचा था अरे अगर ये मेरा बेटा होता इतना सुंदर और दूध पीता
मेरा तो कितना सुख मिलता है तो मैंने वरदान दिया था इशारे में ठीक है ठीक है आ
जाना कृष्णावतार में इसलिए मैं छोडूंगा नहीं तुझको अपने लोक ले जाऊंगा करो गिरी और
12 मील के पेड़ गिर गए सब बरजमeंबड़भारी उत्पाद जैसे प्रलय का होता है ऐसी आवाज आई
सारे बृज वासी ने कहा लाला को गै इतनी लम्बी चोरी गिरी है इतने ऊपर से तो कोई छे
दिन का बच्चा जिंदा रहेगा सब बाहु दौड़े भागे और सीढ़ी लगा कर के उसके स्तन से ठाकुर
जी को उठाया अरे तू जिंदा है अब उसको जलावें कैसे पूतना को दे 12 मील लम्बी लाश को
कौन उठावे कौन जलावे तो सब बृजवासियों ने कहा देखो भाई सब लोग कुलाड़ी लाओ इसको
काटो साव टुकड़े फिर के टुकड़े को जलाओ और क्या करोगे लेकिन जब जलाया तो ऐसी खुशबू
आई संसारी आदमी को जलाओगे तो बदबू आती है लेकिन वो ऐसी खुशबू आई तो उस पूतना को जो
लोग दे दिया तो गोपियों को क्या देंगे भला है क्या और उसके आगे उनके पास ब्रह्मा
को आस्चर्ज हुआ था sadvesadiputana piskulaamevadeva पitayadaattna
prणaसयतठाकबतपूछ हाँ बूझो बूझो ये जो जहर मिला कर के लगा कर के स्तन में आई थी
पूतना और मंशा से मार डालूंगी ऐसा जहर था वो की वोट में सो जाओ मर जाओ बच्चा कितना
भयंकर था और उसको आपने अपना लोक दे दिया है दे दिया तो तो फिर जिन गोपियों ने लोक
वेद, समाज सब का परित्याग करके पति बच्चे सब भाड़ में जाए और आपके लिए समर्पित हुई
उनको क्या दोगे ठाकुर जी ने सिर नीचे कर लिया ऋणी रहेंगे ऋणी रहेंगे हनुमान जी से
कहा था राम ने 1 कस्योंपकारेनहनुमान अगर मैं प्राण दे दूं तो 1 उपकार से उरण
होऊंगा और से ऋण हम ऋणी ही रहेंगे भक्तों के प्रति भगवान के उदगार हैं कितना प्यार
करते है तो मैंने आपको बताया था 1 दिन कि 9 योगीश्वरों ने 1 दिन आकाश से घूमते हुए
और राजा निमि निष्काम यज्ञ करा रहे थे वहाँ पहुँच गए उन्होंने बहुत धन्यवाद दिया
पूजा आरती की तो उसमें से कबी नाम के जो पहले जोगेश्वर थे उनसे प्रश्न किया था
निमी विदेह थे राजा जनक की तरह लेकिन फिर भी महा पुरुष के पास महा पुरुष जाता है
तो कटिंग करते हैं वैसे प्रश्न करते हैं कि हम अल्प हैं वो इसलिए करते हैं की ये
सब बाद में लोग पढ़ेंगे और उनका लाभ होगा है बड़े बड़े ब्रह्मा नायक भगवान शंकर की
लादिनी शक्ति पार्वती वो एक्टिंग करती हैं आप सुन कर हसेंगे क्या डाउट हुआ उनको
शंकर जी ने राम को प्रणाम किया और ब्रह्म कह कर के ये क्यों किया शंकर जगत बंद
जगदीशा वो तो जगदीश हैं हमारे पति तो जगदीश तो सुप्रीम पावर होती है संसार का
अध्यक्ष तो केवल van हो और सोन्रपतनयकिनपरनामा कहि सच दानंद ब्रह्म कह कर के
प्रणाम किया तो तुम माथा टनका उनका पार्वती का ब्रह्म जो व्यापक बिरजजअकलअनीहै भेद
जो सर्वव्यापक हैं है तो शो की देहधारी हो ये नर वो भला साकार हो सकता है यानि
निराकार साकार नहीं हो सकता भगवान भी और हम लोग भी निराकार हैं ये मैं और साकार
होकर घूम रहे हैं 84 लाख प्रकार का साकार भगवान नहीं हो सकता उसके लिए कर्फ्यू है
तुम शरीर धारण नहीं कर सकते माना की तुम सत्य संकल्प हो माना की तुमने संकल्प से
शाकाहार संसार बना दिया सब निराकार जीव जो तुम्हारे अन्दर थे उनको साकार शरीर दे
दिया लेकिन तुम शरीर नहीं कर सकते ये शंका पार्वती को तुम इतने बच्चे बैठे हो
लेकिन कम से कम हमारे उपदेश से गधे को भी लो क्या बकते हो भगवान साकार नहीं हो
सकता अरे साकार तो तुम्हारा संसार ही बना है निराकार से तस्माजातस्माआदातमन संभवता
रगनी अगने यह हो रहा है न जाकर आकाश से संसार ये एक्टिंग है और फिर उसके बाद आप
लोग सब पढ़ें ये रामा तो अंत में शंकर जी ने कहा राम कृपा ते पारबती सपनेहु ताव मन
माहीं शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार का छुना अरे भगवत प्राप्ति के बाद किसी को ऐसा
अज्ञान आयेगा तो गदा भी को मानेगा अरे साधारण विद्वान भी जानता है भगवान के 2 रूप
है निराकार साकार केवल निराकार की डिंडिम घोष करने वाले भगवान शंकराचार्ज ने भी
मान लिया था दुविधमेब्रह्मअवगम तो पार्वती को भला शंका होगी शंका की जो कहा सुनत
सब कर ही तो वो तो इसलिए डाउट किया था हम ऐसा करेंगे तो पढेंगे लोग तो कहेंगे देखो
पार्वती को डाउट हुआ था तो शंकर जी ने परित्याग कर दिया था हाँ ये डाउट मत करना
कोई भगवान के बारे में ये गधे भी सावधान हो जाएं इसलिए तमाम शास्त्रों में बड़े बड़े
महा पुरुषों ने महापुरुषों से भगवान से जैसे उद्धव श्रीकृष्ण से और बड़े बड़े
भरद्वाज वगैरह का सब तांत आप लोगों ने पढ़ा सुना होगा अर्जुन को देख लो महाभारत के
पहले द्वारिका में तो वो इतना ज्ञान रखता है कि बिना हथियार के श्रीकृष्ण को लेंगे
18 चौहिणीसेना हथियार जो वो नहीं लेंगे और जब युद्ध का मामला सामने आ गया
सेनयोरुभयोरमधयरtm stape srीksणरखड़ा करो बीच में अब जुद्ध होगा ठाकुर जी स्वार्थी
बने थे उन्होने कहा को मानेंगे नौकर है इस समय खड़ा कर दिया मुआइना भगवान भगवान
मानता नहीं था मैं युद्ध नहीं करूँगा न योत्स्य गो बिंदु मकवा न करूंगा हथियार रख
दिया श्री कृष्ण हक्का बका क्या हो गया इसको क्या था किस से युद्ध करना है और जब
मालूम था का दुरजोधन भी गया था मांगने दोनों बैठे थे द्वारिका में 1 साथ और इसने
हमको मांगा बिना हथियार के तो ये हमको कुछ जानता होगा भगवान भगवान कभी तो माना यह
क्या कह रहा है युद्ध नहीं करेंगे क्योंकि इसमें चाचा मामा ताऊ वगैरह है को
मारेंगे पाप होगा नरक होगा ये ठाकुर को दे गया अपने गुरु को guru कह रहा है site
prपnsannagत और गुरु को उपदेश भी दे रहा हूँ ऐसा है कि ये पाप होगा और ये होगा
स्त्रियां विधवा होंगी और ये होगा तो ये महा पुरुषों के इतिहास जो प्रकार के हैं
तो उसमे बुद्धिमान व्यक्ति ये खोपड़ी में नहीं लाता और जो ज्ञानी था पार्वती
अज्ञानी थी गरुड़ अज्ञानी थे ज्ञान ज्ञानी नहीं थे ये तो नाटक किया उन्होंने हम
लोगों के कल्याण के लिए तो महापुरुषों को समझने में बड़ी कठिनता इसीलिए है उनका 2
विरोधी व्यवहार हम तो व्यवहार से देखते हैं निर्णय करते हैं भीतर तो हम घुस नहीं
सकते किसी के अगर भीतर घुसने की शक्ति हो अरे कुछ बोला कर अन्दर घुस कर देखते हैं
ऐसी शक्ति तो है नहीं हम तो देखेंगे ये हँस रहा है कुछ सुख मिल रहा होगा ये रो रहा
है इसे गुड होगा बस सीधे सीधे हम समझते है कोई मर गया होगा इसका गया होगा और जब
उसके पास गया और कुछ दिन साथ रहा अरे ये तो महापुरुष हैं ये तो महाप्रभु जी हैं ये
रो रहे हैं भगवान के लिए मैं भी क्या गधा हूँ मैंने शुरू में समझा की कोई इनका मर
गया होगा हम लोग कुछ नहीं समझ सकते तो वो कभी कहते हैं उनके प्रश्न का उत्तर देते
हैं उन्होंने कई प्रश्न किए थे उसी में 1 प्रश्न यह भी था कि महा पुरुष किसे कहते
हैं महा पुरुष का लक्षण क्या है एवम ब्रतस्वप्रिय नाम की त्या जाता नुरांगो चित्त
उच्च हस् थोरो दित रौत गाय तुन मादवत्यतिलोकबाहिया 11 2 40 खमबायमगनिमसरिल हीं
जोती सत्वा निदिशोद्रोमादि सरित समुद्र चारे शरिरम यत्कंचभूतम प्रण मे दन्या 11 2
40 11 2 41 भागवत सुन्दर निरूपण किया उन्होंने कहा जैसे किसी को भूत लग जाए जैसे
कोई पागल हो जाए संसार में पागल तो सब लोग देखते हैं अनावश्यक हँसता है पागल कभी
रोता है कभी चिल्लाता है कभी नाचता है लोग पागल है पागल है लोगों को गाली देता है
कभी कभी मैंने बताया था न बदे गुनमत बद विद्वान गोचर जाम न 18, 29 पागल क्यों चले
वो भगवत प्रेम में हो रहा है लेकिन हम लोग क्या कहेंगे ग्रह ग्रस्त हैं कोई भूत लग
गया है या 1 माँ जो रोग होता है वो हो गया होगा ये महा पुरुष की मेन परीक्षा है
क्या मतलब है इसका इसका मतलब यह है कि भगवत प्रेम में 8 सात्विक भाव होते हैं
स्तंभ स्वेद रोमांच स्वर भेद 7 का मृता 8 सातुक भाव होते हैं पहले 1 सात्युगभाव
होगा आनंद मिला रोंगटे खड़े हो जाते हैं शरीर के श्याम सुंदर मेरा आलिंगन कर रहे
हैं आय आय रूप ध्यान में ऐसा आप लोगों को पहले अनुभव होगा तो ये रोमांच हैं पुलक
कहते हैं इसको इसी प्रकार जब और अधिक बढता है प्रेम तो कम्प होता है और अधिक बढता
है आंसू आते हैं गले की आवाज बदल जाती है होते होते यहाँ तक हो जाता है कि वह
मूर्छित हो जाता है आनन्द में जैसे भगवत दर्शन पर साक्षात दर्शन पर होता है ऐसी
समाधि हो जाती है अभी भगवत प्राप्ति हुई नहीं और भगवत प्राप्ति के बाद तो आठों
सात्विक भाव का उद्रेक होता है लेकिन गड़बड़ क्या है कि किस समय होगा इसके लिए
बहुत दिन तक संग करना पड़ता है महा पुरुष का क्योंकि इसके उल्टा उल्टा तमाम हो रहा
है प्रहलाद राज्य कर रहे हैं ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं अर्जुन ये कर रहे हैं वो
कर रहे हैं द्रौपदी ये कर रही है वो कर रही हैं और भगवत विषय आया और नहीं कंट्रोल
कर सके तो प्रकट हो गया वो अष्टसात्विक भाव यह सबसे बड़ी पहचान है महा पुरुष की
श्रोत्रिय तो बहुत मिल जाते हैं क्योंकि अगर कोई वास्तविक महापुरुष को मिला है और
उसने तत्वज्ञान कराया है तो जिसको कराया है उसको भी सब प्रत्यरि नॉलेज तो हो गयी
अब वो दूसरे से अगर वो बता दे कि देखो भक्ति करना है निष्काम भक्ति करना है अनन्य
भक्ति उसको सब याद तो है लेकिन भगवत प्रेम नहीं है बड़े बड़े पंडित होते हैं मंदिरों
में जाकर ये वेद मंत्र बोलते हैं साहस रझिरेघाबउरुगा सहजराजजाहजराबादा पाठ करते
हैं वेदों को लेकिन वे यही बोलते हैं अन्दर कोई असर नहीं और हमारे प्रवचन में बड़े
बड़े सनाम धन्न चाहे संस्कृत के विद्वान हो चाहे इंग्लिश के हो चाहे प्रखंड नाश्तिक
हो सब सुनते हैं मैं जो मैं कौन मेरा, कौन कौन से बोल रहा हूँ सब सुनते हैं टीवी
पर और कीर्तन जब होने लगा तो उठ के चले जाते हैं वह लेक्चर होगा महराजी का नहीं
चलो आज लेक्चर सुनने में बहुत आनंद आता है अरे ऐसा आता है की खाना पीना भूल जाते
रोज टीवी में 10 मिनट पहले बैठ जाते हैं सुनने के लिए महाराज जी यह हमारे बापों का
लक्षण है कि भगवत प्रेम अंदर नहीं है तो वो अच्छा नहीं लगता वो संकीर्तन आदि हम
बहुत पहले जब 16 वर्ष के थे तो तब हम लेक्चर फैक्चर नहीं देते थे पहली बार हमने
सम्मेलन कराया चित्रपट में गुरुओं को स्वरों को बुलाया 72 फिलॉसफर बुलाए बहुत बड़ा
सम्मलेन हुआ था उसने 2 लाख आदमी करीब आए थे बड़ा प्रचार किया 1 से थे जयपुरिया
कानपुर के अरबपति वो लाखों रुपए खर्च किए थे उनके घर पर पहले ठहरे भरे थे तो
उन्होंने प्रभावित होकर के सब खर्चा किया था बड़ा प्रचार किया था पहली बार हम
स्वागताध्यक्ष की सीट पर थे कि सब महात्माओं का स्वागत करेंगे ऐसे सफेद धोती कुरता
जैसे लोग पहनते हैं ऐसे पहनते थे और ढोल से कीर्तन करा देते थे तो जो कोई भी पढ़ा
लिखा और देखे अरे राम, रे राम चल बड़ी तारीफ कर रहे थे इनके क्योंकि हम बोलते थे
ही नहीं लेक्चर देते ही नहीं थे पब्लिक में तो वहां पर जब सारे विद्वानों के बीच
में मैंने 4 क्वेश्चन रख दिए थे से आप सब लोग इन प्रश्नों को हल कीजिए क्योंकि
जनता में यह कंफ्यूजन है कि इसमें क्या सही है तो लोग परेशान हो गए ऐसे प्रश्न रखे
थे हमने की खोपड़ा वंजन हो जाए बेदज्ञोकातोलोगो ने आपस में मीटिंग किया 5 दिन बाद
16 दिन का सम्मेलन था तो 5 दिवार लोगों ने मीटिंग किया हमसे चोरी चोरी ये हम लोगों
को परेशान करने के लिए बुलाया है बताओ ये इतने विरोधाभाष हम कैसे हल करें तो ऐसा
करें कि चैलेंज कर 2 हम लोग सब ये कृपालु स्वयं के प्रश्नों का उत्तर दें तो मैं
तो पब्लिक में दौड़ता था, घूमता था इंतजाम करता था और डेली सब महात्माओं के पास जा
करके पूछता था आपको क्या चाहिए क्या छोटी सी उम्र उछल कूद की तो मैंने दूर में था
खड़ा जब ये चैलेंज हो रहा था तो पथिक जी महाराज 1 थे उन्होंने चैलेंज किया हम लोग
सब अतिथि विद्वत वर्ग ये चैलेंज करते हैं कि वो कृपालु जी महाराज स्वयं परमहंस
कहते थे हमको हो वहाँ के स्वयं हल कर मैंने ये क्या हो गया है इन लोगों को बड़े बड़े
नील मेघाकार, बड़े बड़े विद्वान से आये हैं सारे भारत के मैं जल्दी दौड़ता हुआ आया
मंच पर बैठा मैंने कहा अगर सब महात्माओं की आज्ञा है मैं ही बोलूं तो जनता से
मैंने कहा आप लोग यह न समझिएगा कि इन प्रश्नों का उत्तर आप लोग न लोग नहीं दे सके
वो लोग तो इसलिए हमको उत्तर देने के लिए कहा है कि ये तो 1 छोटा सा बच्चा ही उत्तर
दे देगा इन प्रश्नों का हम बुरे बुरे लोग लेकिन ऐसा है कि मैं कम से कम 3 घंटे का
रोज समय लूंगा क्योंकि 11 दिन बचे हैं प्रश्नों का समाधान करना है तो खैर मैंने 11
दिन वह बोला हा तो पहली बार हमारे प्रवचन पब्लिक में इतनी बड़ी पब्लिक में हुआ है
लेकिन उसके पहले कोई 10 5 पंद्रह लोग आ जाते थे किसी के घर में और भी थोड़ी देर
बैठे है यार कुछ नहीं यार बड़ी तारीफ सुन रहे लोग शौकिंग लेक्चर सुनेंगे भगवत विषय
में घुसेंगे ये क्या सर इसको देखो रो रहा है अरे भगवान को आनंद देने वाला है रोने
की जरूरत या भक्ति के आचार् कहलाने वाले लोग जीवन में 1 बार आंसू नहीं बहाए छ
दर्शनों के आचार हैं तो भागे और वो अपने पण्डित के अहंकार में है हम सब को जानते
हैं ऐसे जीवों का उद्धार तो बड़ा कठिन हैं इससे तो सबसे अच्छा मूड है जिसको कह दिया
मरा मरा बोले जा लता जपा जाना और वो महा पुरुष बनकर प्रकट हुआ 10 गुरु की आज्ञा और
सोचना नहीं कुछ गुरु जी ने कहा जब तक मैं लौट के न हूँ मरा मरा कहते रहना पूछे ही
नहीं आप कब लौटके आयेंगे गुरु से नहीं पूछना है क्यों कैसे क्या तर्क ये नहीं अरे
इतने लाखों करोड़ों लोग दुनिया में इंग्लिश पढते हैं जिस भाषा में ऐसी बेवकूफी है
कि 11 शब्द की स्पेलिंग रटो रटो इसमें के लिखा जायेगा लेकिन पढा नहीं जायेगा ये
सायलेंट है अरे साइलेंट है तो मत लिखो नहीं लिखना जरूरी है नहीं तो तुम को उपाधि
नहीं मिलेगी कि तुम इंग्लिश के विद्वान हो हम किसी ने कभी इतराज ही नहीं किया ने
कहा ऐसे पढेंगे संसार में सब जगह हम शरणागत होते हैं जब गुरु और भगवान का मामला
आया तो लेकिन ऐसा है की 1 लेकिन लगा देते हैं तो महा पुरुष की पहचान में 2 बातें
ये प्रमुख हैं 1 तो कामनाएं संसार की न हूँ भीतर लेकिन ये कैसे मालूम पड़े बाहर तो
ऐसी एक्टिंग करते हैं जंगल में रहते हैं जाड़े में भी महापुरुष ने कहा 1 बात बताओ
मीना स्नान पारा भारी बम में शष्टपरणाजनो मछली गंगाजी में पैदा होती है वहीं
जिंदगी बिताती है वहीं मर जाती है और क्या उसको बैलपणीमिलताहै हम 1 बार नहाने गए 2
बार नहाने गए मिल जाएगा बड़े बोले अरे नहाने भी नहीं जाओ या करोड़ों कोस दूर ऐसी
गंगा गंगा मैया जाए गंगा मैय्या बोल 2 मिल जाएगा ऐसे ऐसे शास्त्र बचन हैं अरे ऐसे
नहीं होता है कुछ फनी पवन भूम साफ वायु खा के रहता है रोटी दाल चावल नहीं खाता हम
लोगों की तरह और जीवित भेड़ बकरियाँ पत्ते खाते रहते हैं और अगर कोई महात्मा पत्ते
खा के रहने वाला आपको दिखाई पड़ जाए अरे उसे दबा है पत्ता खाते 1 बार श्री कृष्ण
और अर्जुन जंगल में गए थे तो वहाँ 1 महात्मा मिले वो पत्ते खा रहे थे सूखे सूखे
अर्जुन ने पूछा महात्मा जी आप के सूखे पत्ते हैं तो ये तो सब जीव हैं इनके कष्ट दे
हरे पत्ते खा के ये बेकार पत्ते जो हैं ही खा लेते हैं श्रीकृष्ण मुस्करा रहे थे
अर्जुन बड़े उनके यहाँ 1 तलवार टंगी थी महात्मा जी के हैं उन्होंने देखा महात्मा जी
आप सूखे पत्ते खाते है यह तलवार क्यों रखे हैं उन्होंने कहा अर्जुन को मारने के
लिए और द्रौपदी को मारने के लिए और भ्रिगु को मारने के लिए ये 3 आदमियों को मार
देंगे बस हमारी सब इक्षा पूरी हो जाएगी इनका अर्जुन को क्यों मारना चाहते हैं आप
वो हमारे प्राण बल्लभ से रत हंकवाता था और घोड़े को घाव हो जाए तो कहा मरमपट्टी
घोडे की ऐसे बोलता था अर्जुन ने कहा हाँ ये तो सही और द्रोपदी बिचारी ने क्या
बिगाड़ा है ने कहा अपने गन्दे शरीर के नंगे होने से बचने के लिए श्री कृष्ण को
द्वारिका से भगाया हमारे प्रभु नंगे पांव दौड़ के आये अरे शरीर तो नंगई पैदा हुआ
है सब लोग उसी शरीर को नंगे शरीर को उसके बाप माँ भाई पडोसी, चिपटाया करते थे अब
वो बड़ी हो गई तो न हो जाएगी तो क्या कोई नई चीज हो जाएगी अरे वही लड़की तो है वही
अंग हैं सब लोग जानते हैं उसको कपड़ा हट गया तो क्या प्रलय हो गया इसके लिए भगवान
को बुलाया और उसने भगवान सो रहे थे लात नाराज बिला बजे लेकिन वो ब्राह्मण हैं
इसलिए हम उनको छोड़ देंगे लेकिन द्रौपदी भी स्त्री है उसको भी अर्जुन को नहीं
छोड़ेगी वो क्षत्री है श्री कृष्ण ने कहा चलो कल आउट हो गया तो पत्ता खाने से कोई
महापुरुष नहीं हो जायेगा पानी पीते रहे इससे कोई महापुरुष नहीं हो जायेगा भक्ति के
बिना काम नहीं चलेगा और भक्त के अलौकिक विषयों को इसका उपसंगार बस 2 विषयों को
सामने लाओ 1 तो उसके अन्दर माया न हो ये सिद्ध करो और उसके अंदर भगवान हैं ये
सिद्ध करो ये 2 बात सिद्ध हो जाए तो महा पुरुष है इसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे
बहुत समझना होगा शास्त्रों वेदों को और बहुत समय तक संग करना होगा उसका डॉक्टर
कहते हैं वो सब डीटेल आगे आएगा बोलिए लाडली लाल की
